मैं समस्त भक्त को कल बताया की मार उन जंगलों में बस्ती की तरफ आ रहे हैं शरबन 45
हफ्ते रहे होंगे लगातार चलते ही रहे कहीं रुक गए कहीं ले गए कहीं बैठे कहीं चले और
जंगलों से बाहर पहले स्टेट पहुँचे जंगल से बाहर आये गाँव में बच्चे खेल रहे थे
बच्चों ने देखा 1 नवयुवक बहुत ही सुंदर लेकिन उन्मत की दशा में आया कपडे पटे हैं
मैले सर के बाल लम्बे है आँखें खुली पेबंदोतीहुएखुलती है कृष्ण कृष्ण राजी राजी पर
खड़ा रहे हैं इस प्रकार गया है बच्चों ने समझा कौन है राजी राजी कह रहा है कोई भक्त
होगा लेकिन रहा है कुछ बच्चे गंभीर हो गए कुछ हँसे लेकिन महाराज चलते रहे इस
प्रकार अचानक बेहोशी सी के नीचे गिर पाये हो बैठ गए बैठे रहे कुछ लोग लोग थे उन्हे
कहा की ये कोई महापुरुष पड़ता है कोई महापुरुष है शरीर में कुछ हल्की सी दीप्ति भी
है बहुत सुन्दर और मुख कहता है कोई संस मालूम होता है तो मना कुछ है तो कुछ भक्तों
ने कहा की बहु आपने घर चलिए कुछ कहा हो कहा कुछ नहीं उस कर के चल दिए लोगो ने इसको
स्वीकृति मान लिया और उनको अपने घर ले आये जब किसी वक्त था वो कोच है लेकिन 1 वक्त
का ही घर था वो की आपके कपडे बदल दे पर है कुछ नहीं लेकिन बाकी की मुद्रा इतनी
भोली इतनी पूर्ण लगता है कैसा है अपनी तो कपड़े बदले शरीर पोछा गीले तौलिये से खाने
को सामने रखा थाली में बैठे हुए हैं आँखें खोली खाने को देखा उसने कहा की उसको
बच्चा है उसे उसको खुशी हुई लोग ने देखा कि महाराज हर समय में रहते हैं पोते
नॉर्मल जी कभी नहीं रहते थे अगर वो वो नार्मल रूप से बात भी कर रहे हैं तो भी आँखे
कुछ बंद है लगता है शरीर का भान बिल्कुल नहीं है मुख्य से निकल रही है तो पूछा आप
कौन हैं कहाँ से जाने क्या करते हैं किसका मकान है क्या है कुछ बी करते क्या कुछ
बातें बिल्कुल नहीं और अक्सर हवा कृष्ण, राज, राजू कह करते हो जाते हैं न दिन का
पता है ना राज का पता है रात दिन बराबर था राज न दिन था क्यूँकी महाराज के नहीं ले
गए तो लेते है उसको आप कर ली जिये आधे घंटे 1 घंटे 2 घंटे 6 घंटे उड़ गए तो उठ गए
रात्री जा 2 बजा 12 बजे और कुछ भी हो इसलिए 24 घंटे उस परिवार का यह बात प्रसिद्
हो गई सरकारी स्टेट में कैसे आए है 16 साल 16 वर्ष की अवस्था और हर समय कुछ ना में
डूबे रहते हैं तो हर जगह रहते हैं कुछ कुछ तो हल्की फुलकी भीड़ भी होने लगी आज 1
दिन ऐसे ही उठे और चले गए ना बताए 2 बार वापस आ जायेंगे 1 घंटा हो गया 2 घंटा हो
गया 6 घंटा हो गया 1 दिन जीत गया और घर वाले थोड़ा सा कुछ व्यस्त होने लगे महाराज
जी चले गए महाराज जी चले गए महाराज जी 2 में सब लोग बहुत खुशी मनाई तो कुछ लोग और
वहाँ पर घर आये तो कुछ कहा तो नहीं इसने ने आज्ञा मांगी कुछ दे दी है तो वहाँ पर
जो कुछ परिवार थे उन सब परिवार में जाते रहे जैसे की परिवार का होता है इस लेकिन
के व्यवहार को देखकर गुन को परमहंस जी कह ते थे है पर है और संघता कहते हैं वो
संगता इसको ने कही थी तो उसी प्रकार व्यवस्था कहते थे भोजन कर लीजिये इस प्रकार
कुछ दिवस वाला सरकारी स्टेट में रहे वो किस समय किस घर में चले जायेंगे कहाँ पर
भोजन पाएंगे कहाँ पर पानी पीएंगे यह कोई निश्चय नहीं था मा ने कभी अपने हाथ से
खाना नहीं खाया जिसने जितना खिला दिया उतना खा लिया जो खिला दिया खा लिया जब खिला
दिया खा लिया 1 दिन में 2 घरों में गए तो लश का टाइम था तो ने खाना खिलाया खा लिया
वो खाना कहा गया पता नहीं कहाँ गया नहीं खाया तो नहीं खाया जल गा दिया तो पी लिया
नहीं बुलाया तो नहीं खुला वह जो पहना लिया पहन लिया अगर बटन खुल गया है जी से बंद
नहीं किया अपने हाथ से कभी भी बटन को खुला खुला है किसी ने बंद कर दिया ठीक है
उल्टा बना दिया कोई बात नहीं देखा नहीं क्या नहीं करता है होती है कोई शौचालय नहीं
देखा नहीं जो लोगो ने बना दिया भक्तों ने वो पहन लिया जो खिला दिया वो खा लिया
इतना खिला दिया लो को खिलाया जा रहा है पर 5 खाते खाते हुए खाते हुए खाते हुए वस्
उसके आगे ले गए कोई योजना नहीं थी बाहर निकले जहाँ हुई उधर चल रही है बस्ती जंगल
हो ग्राम हो खुशी हो को आग्रह किया से चले गए तो आगे चले गए हो गई थी उस समय मध्य
प्रदेश में आस पास बहुत सी और राज कोई निश्चय नहीं था कि कब तक है 1 घंटे 2 घंटे 2
दिन 4 दिन कब यहाँ चले जायेंगे और फिर कब वापस आ जायेंगे तो महाराज ने महाराज जी
हैं उनका प्यार बढ़ गया बहुत प्यार बढ़ गया अपने से खिला रहे है बस बना रहे हैं
महाराज जी उसी भाव में है जायेंगे आ जायेंगे जाएंगे घर के अंदर विराज की भावना के
विलय का स्कूल को मिल रहा है इस प्रकार के भाव में डूबते उतराते मार ले रहे थे
उपयोग कर रहे थे सरकार से झांसी और धीरे धीरे, वृंदावन की तरफ प्रस्थान करने लगे
मराजीकीअवस्था जो प्रेम की अवस्था इसका वर्णन शास्त्र कहीं भी नहीं है केवल चेतन
सा मृत में है कहीं नहीं है मैं करूँगा शास्त्र कुछ है कुछ ऐतिहासिक जैसे की
ऐतिहासिक सरकारिक जनक शुभ देव यह सिर्फ 4 मान लिया है की अवस्था बर्लिन सरकार ये 4
भाई हैं सनक, सनंदन, सनातन, श्रबकमारचारोभाई 5 वर्ष की अवस्था में ही रहते हैं और
ये मेशानिसत्यवहापुरुष है में रहते हैं जहाँ आप लोग जानते हैं उनको विरेजन कहते
हैं द्रापारकरतेहुए रहते हुए भी विदेश ही थे विदेश जा और 1 ष्टांतआताहैशुगदेव जी
का जो जन्म से ही, परमसथेजन्मलेतेही से, जन्म का शुगदेवजीमकेगरमेट बार में और मारे
घर से बाहर आए 2 तो 12 वर्ष के थे उस समय हल्का हल्का नीला था चले गए तो जरूर है
इतने को मिलते है तुरियावस्था उसकी मर्यादा स्थापन की ज्ञान है पराकाष्ठा में उस
का मन से कुछ भी दिखाई सुनाई नहीं पड़ता और वही जब ज्ञान योगी साधक गुरु से ज्ञान
योगी संत बन जाता है और के अन्दर उसकी रहती है क्या वो दुनिया वस्था में करता है
वो शब्द में 1 मर्यादा स्थापन की विज्ञान और योग की क्या मर्यादा है क्या फरक आता
है लेकिन यह ब्रह्मलीन अवस्था है जिस में वुद्धीलीहोजाती है अवस्था है जैसे सोते
है तो सपना देख रहे है और वहाँ पर आपको कुछ देख सुन नही रहे है या लीन हो लीजिये
ऐसी दशा होती है जब बुद्धि और सारी या शमित हो जाती है और ली हो जाता है उस
ब्रमानंद में ये ब्रहमी अवस्था है तो जी का था मर्यादा स्थापन की ज्ञान लोगो अब
आइए सरकारिक लोग वासी है ऐसी बता रहा हूँ सरकारिक भी है भगवान कितने स्वरुप है
प्रत्येक स्वरूप सदा सचदारणनमभगवान वी है भगवान राम भी है श्री कृष्ण में है के
स्वरूप ही है सो चित शक्ति हर 1 में है की शक्ति को शक्ति कहा गया है तो सी शक्ति
के अंतर्गत जो जल शक्ति है उचित शक्ति आनंद है उस आनंद में ये प्रभंस लीन रहते हैं
संकालिक प्रंस जो शक्ति के तत्व है उसके आने में लीन रहते हैं उनके और सुबह जो
प्रेम में चल सकती है उसके आनंद में लीन थे जो उन्होंने बाद के लोग का शोर किया की
ब्रममेलीनहैलेकिन फिर भी की ब्रह्मलीन अवस्था है उसमे अंतिम रूप से उत्कृष्ट है
कुकृष्टहैसेशुगदेवजी उत्कृष्ट है सब में है 2 जी को आप ले लीजिये बहुत प्रसिद्ध है
उनकी समाधि का वर्णन है है की वो समाधी में लीन थे वो समाधि में लीन थे जंगलों में
चले गए कहीं पर गिर पड़े वहीं बैठे रहे गए लेटे रहे गए का निर्माण किया तो सोचा कि
भागवत का किसको जब तक ग्रहण तो कर लेगा कोशिश नही कर सकता है कर सकते हैं उनको
बुलाया कैसे वो श्लोक अपने शिष्य को याद करा दिया 1 और यात्रा के 2 श्लोक श्लोक का
करना पड़े अभी तो सो को कोशिश करने लगा हो कि स्तन कालकूट जिगा साया साथ ले
गतिंदाप्रिचिताम ततोन्य कमवा दयालु शरणम रजीम उसने पहले रुपए का भी किया था किया
तो शुदेवजीनेआखे पूरी खोल दी उससे पहले उन्होंने गान किया था वरहापिरम
नटवरवपुकरयोकनकारम वी के पिषमवजंतीणजमार रनदरानवेरोरदर सुधया पुरंगोपबिंदयी रिंदर
स्वपदरममगतकीकी इस श्लोक को सुनने पर सुदेवजनेआखें खोली प्र बंद कर ले तो दूसरा
लोग सुना तो आँखें खोली और खोले रहे और मुख से कहा की भैया ये लोग आपने कहाँ से
याद किया है इससे हमको बहुत आनंद आ रहा है उस ने कहा की गुरु जी ने बताया है
उन्होने ऐसे ग्रंथ लिखे हैं ऐसे से 18 हजार लोग आप मेरे साथ चलिए मुझे सीख लीजिए
इस प्रकार शुकदेवजी, विाजकेपासमेंआये और सम्पूर्ण भाग को सुना अभी इस लोक में क्या
है इस लोक के शुभदेवी जिस ब्रह्म की समाधि में लीन हैं इस श्लोक में श्री कृष्ण की
जो कृपा है करुणा है जो करुणा रस है उसका जो आनंद है वो उसके अन्दर समाहित है तो
जब उस करुणा के आनंद का उन्होंने अनुभव किया आंखे खुल गयी कृष्ण के कृपा 1 सौ 1 गु
1 वर्ष श्रीकृषण 1 वर्ष श्री कृष्ण के 1 गो को सुन करके छुकदोवजीकीसमाज ही उदबुद्ध
हो गयी 1 गुण को करके उसे गुल में कितना रस है आनंद है ये वाणी के परे विषय है
अनंत आनंद है कृष्णा के लिन अवस्था को मैंने बताया था की जैतनमहापरुजबसयास थे जीव
को हमारे का नहीं प्राप्त होगा संकल्प किया आऊंगा हुए चेतन महापुरी दुबारा हुए
कृष्ण का मारा है इसके जैसी भावना उस पुकार का देख सकता है दोनों का सम्मिलित
अवतार है राधा और कृष्ण का अब राधा कृष्ण तो समस्त गुणों के अधिष्ठान हैं समस्त
गुण रहते है और उन्ही के 1 गुण को लेकर शुकदेव की समाज ही हो चुकी थी जो समस्त की
कभी कभी अपने स्वयं करे में समाज हो राजकरन को देखा श्री कृष्ण दाधिकारी को देखा
या ही स्नान किया या फिर सोचा भाव सौदा इस समुद्र में वो तूफान आता है सा भाव ने
मुद्धिकोसमानित किया तो सोता भाव समाजों में बहुत सी अवस्था है इस प्रकार की भी ली
जाते उस भाव की अवस्था थी महाराज के वस्था नहीं है उस का कंपेरिजन चेतन
महापरूजीऐसी हो सकता है की वो हमेशा लाला भाव में रहते थे उसके एग्जाम अपने
हिस्ट्री में नहीं है और श्री कृष्ण के 1 गुण को देख कर हो गयी थी समस्त गुणों के
जो बंदा है वो ही अपने भाव में और समाज 4 कर रहे हैं तो उनकी अवस्था को कोई क्या
बता सकता है क्या सकता है लेकिन यह अवस्था उस में उसी अवस्था में वहाँ से होते हुए
घूमते हुए बिज की तरफ प्रस्थान कर रहे हैं बृज में समा का महीना था और सावा में
बृज में काफी होता है प्रत्येक मंदिर में जूल होता है का शंगार करते हैं झूला
डालते हैं यह सब लोग बाहर से बहुत होते हैं प्रश्न करते हैं होती है यानी ये
प्रमुख उत्सव है बरसाने का के महीने में उस स् प्रवेश करते हैं वृंदावन वृंदावन
आये वंदावन ने प्रवेश किया राजी राजी राजी राजी जी श्याम कृष्ण कृष्ण आके बैठ गए
समाज के महीने में बहुत से लोग आते हैं इस समय तो लाखों आते हैं उसमें कम से कम
कितने हजार लोग आया करते थे और उसमे व्रंदावन बहुत बढ़िया नहीं हो गया है बहुत छोटा
सा गाँव तो नहीं था लेकिन 1 छोटा सा शहर जैसा था कुछ 1 सी बैठी हुई है पास में आये
और कहा की आप कहाँ कह रहे हैं ने कुछ नहीं कहा उन्हीं का तो था ही उन्हीं का दम है
तो उन्होंने कहा की आज्ञा हो तो यहाँ धमशाला है वहाँ आप रह सकते हैं और चल रही
उसने दौड़ कर के ऐसी कह कर के गालियरीधरमशाला में 1 कमरा में को दे दिया बिस्तर
बिछा दिया और गया के प्रभु अपना निवास करे मार के प्रश्न क्रिया करेंगे स कमरे में
रहे गए महाराज जी बार बार हा कृष्ण हा कृष्ण कहते रहते हैं पर कष्ट लगते हैं क्या
के 1 तस्वीर लिया राधा कृष्ण श्री कृष्ण की मनोहर गोपाल श्री कृष्ण का 1 चित्र और
लाकर कमरे में हीरो से लगा दिया चित्र भी यहाँ पर होना चाहिए महाराज कमरे के अन्दर
गए उनका कुछ नही भी निकल गए चले गए चले गए नारे चले गए कभी दिन में चले गए जहाँ तो
वहाँ पर श्री कृष्ण ने जो जो लीला की थी जो जो लीलायें की थी उस लीला ऐसी 1 हुत
होते हुए जाया करते थे तो लोगो ने देखा की 1 बहुत ही यंग है कृष्ण के प्रेम में
लीन कोई अलौकिक पुरुष है बाले किसी से बोलते नहीं थे बस में रहते थे कहाँ पर गए
कहाँ बैठे कुछ खाया पिया गली कभी लोग रिया ने तो इस प्रकार यह बंदा हो गयी है 1
ऐसे महाराज का वरदान के आगमन तक लगभग 2 वर्ष बीते थे नाइंटीन फॉर्टी की बात है जब
महाराज जी बंदा में आये थे सर के महीने में हो गई वो किसी से बोलती नहीं है कभी
कभी कुछ गुनगुनाते हैं कभी कोई लोग बोलते हैं की 2 पंक्ति करते है में चुप हो जाते
हैं कभी बेहोश हो जाते हैं चर्चा पूरे मंडल में हो गया उसके वक्त रहते थे जानकी
प्रसाद माथुर उनको गेट विजेश गवर्नमेंट ने राय साहब की पदवी दी थी रायसाहब जानकी
प्रसाद माथुर उनके सीकर स्टेट में सीकर स्टेट में काफी बड़ी जमिनदारी थी
समबराष्ठितव्कति उनकी थी सब की सेवा करने की उसकी सेवा करते थे उसका न थे तो किसी
ने उनको फॉर्म किया उनको बताया की प्रसाद को 1 ऐसे तो 24 घंटे बाद में रहता हूँ
बात करते हैं चाहिए को टेलीफोन तो था नहीं सो से इंजिनियर के दाग थे जिला वाज से
जी का नाम था सर हाईकोर्ट मे वो भी थे तीनों जल्दी से जल्दी कब वहाँ पहुँचे हैं और
संत के दर्शन करे तो दूसरे दिन जल्दी तीनों वहाँ पर गए कमरे को देखा कमरे में कोई
नहीं है लेकिन बाल बरामती में कोई बालक तल रहा है कपड़े से है बाल उलझे हुए हैं
पूछा कि इस कमरे में कोई रे हुए हैं पर है तो कभी भी कुछ बुरे नहीं है समझ नहीं
वापस चले आए फिर दुबारा गए तिसीबार गए तो क्या देखा कि वही बालक जो पर को मिला था
वही बालक का बिस्तर पर बैठा हुआ है हमने उनको 1 कोई बालक समझा तो खैर कुछ खाने को
मिल गए थे लोग महाराज जी पर बैठे हुए हैं सामने हुआ है गोपाल का ये लोग वहाँ
पहुँचते हैं महराज ने कोई नोटिस नहीं किया कौन आया कौन नहीं आया कृष्ण और ये तीनों
व्यक्ति ध्यान ऐसी को देख रहे हैं कृष्ण मैं को क्या लगा जैसे कि उनके हृदय में
कृष्ण प्रेम प्रभावित हो रहा है और वो प्रेम कृष्ण कृष्ण प्रेम है महाराज द्वारा
ही आ रहा है कुछ देर माजी को होश आया तो उन्होंने कहा की 2 वर्ष के बाद अपने हाथ
से भोजन किया होगा यहाँ जीवन का तृतीय परिक्षित प्रारंभ होता है इन 2 वर्षों में
भाव समाजी, उस भाव राज्य, उस प्रेम के प्रकाश, था की स्थापना की पर हमारा शरीर
दिव्य है और ये जो प्रेम की अवस्था है यह मेरी वास्तविक अवस्था है अब महाराज को वो
प्रेम जीव को वितरण करना था तो उन्होने सोचा की इस प्रेम को कुछ शमन कर ले तो पहला
मौका था 2 वर्ष के बाद महाराज ने अपने हाथ से भोजन किया जो कुछ वो लाये थे सब खा
गए जो पानी लाये पानी में गए कहा की प्रभु आज्ञा हो तो कागा लिया है आप मेरे घर पर
पधारे का बड़ी खुश ही है मेरे घर पर आ है मथरानी संकल्प के इस प्रेम का करना चाहिए
आपके कूद के ताँगे पर बैठ गए अगले सीट पर लडके से जवान थे तांगा आगे चला जब तांगा
आगे चला बंदा छोडने के पहले ही रोको रोको रोको राजा से उतरे और 1 साइड की तरफ गए
महाराज जी ऐसे उतरे होंगे अभी आ जायेंगे महाराज जी किनारे पर गए 1 सुन्दर वृक्ष था
उसका करके रोने लगे राही के बाहर जा रहा हूँ जल्दी वापस आ जाऊंगा उसको चिपटा कर के
रोते रहे फिर वहीं पर बैठ गए आँख खोली उठे बैठ ये घटना 12 बार हुई रास्ते में
मथुरा आ गए तो जी को नियुक्त किया गया था कि आप महाराज के सेवा में रहिए हर समय 24
घंटे जोन को आवश्यकता हो उसके के लिए कुछ किया महाराज से की आप स्नान करेंगे समाज
के नहीं थे कोई ऑवसरदेनीपड़ी 2 साल के अन्दर नदी कूद गए बाहर आ गए तो अपने आप को ये
हुआ ही नहीं 2 अच्छा कोई बात नहीं है तो खुद सफेद वस्त्र कुर्ता धोती कुर्ता के
बाल लम्बे हो गए थे 2 वर्ष में उलझे हुए थे कितनी धूल भरी हुई थी सब बरी थी तो फिर
पूछा की माजीअगरआपकीआज्ञा हो तो कुछ ये बाल कटवा दे कुछ कहा कुछ मत बुलाया और
इंग्लिश कराया जी का जो स्वरूप कुछ परिवर्तित हो गया बाल कटे हुए हैं गंगा किया
हुआ है के वस्त्र पहने हुए हैं मैंने कुछ सामान तुम लोग कहाँ पर हो क्या करते हो
कैसे रहते हो महाराज ने अपने भाव को कुछ छिपा लिया था अगर उस भाव में ही रहे थे तो
कभी कर ही नहीं सकते थे तो जी कल्याण करना है इसलिए भी करना है व्यवहार भी करना है
इसलिए भाव को छिपाते है छिपा कर के और उनहोंने अपने उस रस को पलट करने का निश्
किया गया अब सोचिए कि उस सत्संग में महाराज का पहला संग था महाराज फॉर्मली के
सिंहासन पर बैठे और नाम से प्रारंभ किया जो गिर गोविन्द गोपाल पहला नाम जैसे ही
सुना में कोई वस्तु आ रही है तो मतला कितने संतों का संग किया था संत संत में
कितने संग किया और उनको ये पता था की कि भगवान श्री कृष्ण ये है तो जब रानी के मुख
से ये संकृत गोपाल साक्षात गोपाल का प्रभात हो रहा है उन के गले में आ रहा है अब
इसके आगे जो कुछ हुआ मैं आपको कल बताऊँगा की जैसी राजी जैसी राजे समस्त जनो को कल
मेरी बताया था की महाराष्ट की अपनी पूर्ण परमहंसा अवस्था में वृंदावन से कुछ वक्त
महाशिव को मथुरा मिली है और मथुरा महाराज का प्रारंभ हो रहा है साल के पश्चात लगभग
8 बजे लोग आ रहे हैं बैठते जा रहे हैं भारी पधारते हैं सिंहासन पर और नाम संगत ये
1940 की बार है के तीसरे दिन मारा बता में आये थे महाराज ने सोचा कि अब उस दिन
प्रेस जीवात्माओं को देना चाहिए इस भाव से उसको कुछ लोग ने कम कर दिया जीवों से
लोगो से वादा भी करते थे से खाते थे पीरे थे कपड़े पहनते थे कुछ व्यवहार भी करते
थे और आम शंकित के माध्यम से दिवस को गिला करने का सत्संग के माध्यम से भारी ने भर
में विचार किया संगठन हुआ जान के प्रसाद पटना जो भगवान के प्रेमी लोग थे बहुत बार
सुना था उनके जीवन भी संतो की सेवा करना व लाख करना लेकिन जो बारी में रस था वो ने
कभी जीवन में अनुभव नहीं किया प्रथम में जो गिरधर, गोविंद, गोपाल इस मार ने
प्रारंभ किया उनको ऐसा लगा दिए हैं कोई दीप भगवान अवतरित हो कर के हम सब कियो को
प्रकाश करने वाली है कुछ 10 पंद्रह मिनट किस्तन कराया अचानक बराज की आँखे बंद हो
गई मार में जो लोग गंदा माराज जी को लाये थे उन्होंने महाराज की 1 झलक देखी थी उस
संक्षेप मारा बेहोश हो गए थे नहीं हुआ उसके प्रसाद राज में कुछ देर रहे हो ना फिर
महा राज जी कुछ देर बेहोश रहे हो इस प्रकार लगभग 12 बजे तक नाम जो लोग भी आये थे
उसमें कुछ तो लोग थे नए लोग होने की भगवान नाम का महाराज की दिन में लेकिन
प्रत्येक वहाँ पर था जब रात्रि में 12 बजे और सब लोग तो 1 ही चर्चा का विषय था आज
का महा जी का नाम अपने हदय में कुछ अनुभव किया वास्तव में यह नाम है ये भगवान मान
है स्कूल की मारी आत्मा राज कर रही थी अब ये कार्यक्रम बन गया जी देने लगे और दिन
में भी कभी कभी नाश्ता करने के पश्चात किया सायं का 45 बजे पास पास भी महाराज अभी
कीजिए की वह वृद्धा है इस वृद्धा से हजार वर्ष पूर्व पर हुआ था श्री कृष्ण का हुआ
था उन ने उसी में सब की चीज को भाग के रूप में वही राधा कृष्णण प्रभाजित किया था
ये वही वंदावन था जहाँ चेतन महाप्रभु जी गए थे बढ़िया सी वापस गए थे we वहीं
ब्रदर्स वही कुंजरस बनता है जिसे लीला में स्वस्थ सम्मिलित को ब्रदरस कहते हैं जिस
लीला में केवल गोपियाँ सामान्य परिभाषा है 2 का किया था उसी रस का विस्तार में
सर्वत्र जहाँ जहाँ हो गए और वही सब को दे रहे थे स्वयं कभी कभी कुछ लोग करके सोचते
है तो कृष्ण साक्षात, साक्षात, जमे साक्षात बजे के दर्शन कर लेते हैं लोग सोचते
हैं कोई भोले में कुछ लोगो ने श्री कृष्ण को देखा चेतन महाबली के अवतार में बैठे
हैं इनमें से अधिकांश उस समय का लाभ लिया थोड़ा हो सत्संग लाभ लिया तो आपने श्री
कृष्ण को भगवान भवगान श्री कृष्ण को राजरानी को प्रश्न किए थे महवजकोदेखशस्ंग लाभ
लिया था क्या ही क्यूँ वो जो दिवस रूप है और दी दृष्टि से दृष्ट गुजर होता है हमें
भावना बनानी पड़ती है बुद्धि में जब तक होगा तब भावतरेक नहीं होगा बुद्धि में जो
श्रद्धा और दीनता होगी तभी भावतरेकहोता है उस भाव पूर्वक उस भात आँखों से जब आप
दिवस रूप को देखते हैं उस स्वरूप में आपको भाव की झलक दिखाई पड़ती है लेकिन दिव्यता
हो तो के पश्चात ही पड़ता है हम लोग यह गलती बार बार करते रहते हैं देखिये इस अवतार
में कितनी कृपा है इसका अनुमान आप नहीं कर सकते कितनी भी बडी लगा है बड़ा काष्ट
कृपा है मैं 1 हूँ जब कृष्ण तो श्री कृष्ण चरित्र जो है उसका पारा श्री कृष्ण के
सुधार के 30 वर्ष पश्चात हुआ श्री जो हुआ था तो वह राम का चरित्र वाली कर लिया था
भगवान राम के जीवन काल में ही लेकिन वो सब लीला के बीच में जी तक नहीं पहुँची उस
में प्रत्येक अयोध्या वासी संदेही था जब पूरी के रूप में वो जीवन के बीच में हुआ
था हुआ है जीवन के बीच में लेकिन चेतन व महू क्यों जानते हैं किस प्रकार जानते हैं
उनके जीवन को पढ़ कर के कहा लिखा है चेतन चरतावल किसने लिखा है कृष्ण राज कविराज कब
लिखा है चितन के जाने के पश्चात उनके जीवन काल में यह प्रकाशित नहीं हुआ था महाबली
के पश्चात चितन लिखा गया पढ़ा अरे महाबली हुआ था हुआ है नहीं हुआ था हमने लाभ नहीं
लिया हम जानते तो लाभ ले सकते थे कितने भक्तों ने सोचा क्यूँ की सार वक्तों में
दोष तो रहते ही है काम क्रोध लोग मोगहंकारमदमासरी ये सभी दोष रहते हैं लेकिन वो
धन्य भाव से छिपे रहते हैं प्रगट कम होते हैं कोई प्रगट होते रहते है तो दोस्तो से
बड़ा दोष है लापरवाही कृपा का उपयोग नहीं करना उस लापरवाही से लोगो ने महापूजा
सत्संग लाभ लिया लेकिन पूर्ण राव नहीं लिया अरे किसी कोई व्यक्ति आपको आपने से
किसी को कहता है कि देखिये ये है होली वाटर है बृज का जल है 1 सीसी में ले आया
आपने बज का जल है उसे बताना नहीं यह सामान्य जन नहीं है ये जल्द तो उस पूर्ण का है
जहाँ राजा रानी स्वयं आ कर के कभी कभी स्नान किया करती थी देखिये तो की भावना पिया
राजा रानी जिस करती आपकी भावना बढ़ गए आपको राज दी जाती थी उस राष्ट्रीय की उस
रास्ते की 11 होने ऐसी श्रद्धा प्रेम मनराल बढ़ जाता है 11 होने से 11 कम है
श्रद्धा कम रहती है 11 बढ़ गया श्रद्धा बढ़ जाती है इस परम आवश्यक है तो जिन भक्तों
ने सुना महाराज चले गए हम उस समय नहीं थे नहीं तो हम लाभ लेते लेकिन हो सकता है वो
रहे होंगे को लिया और ज्ञान नहीं था समय इसी ने परिचय कराया नहीं हिला तो आपको
दिखा दिया इस हीरे का क्या मूल्य है अरे ये कौन है 1 छोटी सी 1 हीरा का छोटा सा
500 रुपए का भी हो सकता है और 5 करोड़ का भी हो सकता है अगर वो बहुत है उसका उसका
उसकी क्वालिटी उसका ब्लू नीला बहुत ही क्वालटी होती है जो कराया गया केयर पूर्वक
प्रेम पूर्वक, उसका किया सुरक्षा से स्कोर खा तो ये ज्ञान जी को पढ़ने के पश्चात
हुआ उस समय सामान्य भक्तों को यह ज्ञान नहीं था राव उतार है इसलिए हमने कहा के
नहीं कर सकते महाराज कृष्ण महाराज दोनों का सम्मिलित अवतार है उन्हीं की जीवनी
उनके दिव् जीवन के आपको सुनने है कितनी बड़ी कृपा है सोचिए जो घटना कभी नहीं हुई है
वो कृपया आज हो रही है इसका हम लोग लाभ ले इसका उपयोग करे यही जीवन का सत्य है
लापरवाही को जीवन व्यक्त है लेकिन उस लापरवाही से अवसर इस अवसर को बताया दृष्टि ही
दिवस रूप का दर्शन होता है लेकिन उस दिवस रूप में भावनाएं बनाते है तो भावनात्मक
दर्शन के भाव को और बढ़ाता है आधे घंटे के दर आप क्या देखेंगे अपने आप से
माराजजीकैसा कपड़ा पहने हैं हा ठी है भावना कस प्रकार की है साक्षात है इस भाव से
यदि आप करेंगे तो वही जो आपका प्रेम महाराज के पुत्र हैं वो हो गुना गुना 10 गुना
हो सकता है जो लाभ आपको 10 दिन में हुआ है वो लाभ आपको 10 मिनट में भी हो सकता है
उतना अधिक मात्रा का लाभ कितनी की भावना है कितनी आप की सुविधाएं हैं इस सी जी को
देख रहे हैं तो आप सोचिए कितनी बड़ी सी कृपा उनके जो भी आज तक नहीं हुई वो अब हो
रही है इसलिए इस लाभ लेना है तो वही कृष्ण प्रभावित हुआ था जिसका प्रभाव जिन
महापुर उसी को उस समय में मथुरा में देने लगे थे वही है कुछ दिनों तक लोग बहुत
प्रभावित हुए ने कहा की महाराज आप आगरे भी चलिए मेरे घर पधारिए प्रसाद ने कहा तो
महाराज जी आगे आ गए फिर आगे में महाराज जी ने कुछ दिन निवास किया कितने दिन 2
हफ्ते 6 फते 6 हफ्ते लेकिन कुछ दिन वहाँ निवास किया का वही क्रम रात्रि में 8 से
12 बजे तक प्रात काल 78 बजे के आस पास का 45 बजे के आस पास जीवा के साथ बच्चों के
साथ कुछ वाला लाभ भी करते हैं कुछ परामर्श भी देते हैं उनको लेकिन ससंकेसनमेंपूरे
में जो समय था 12, 1 के बीच महाराज जी रहते है कभी कभी में कराना प्रारंभ कर दिया
था आरोप न कराना प्रारंभ किया था वह ढोल को भी सीखा नहीं तो सबको जानते ना सीखे
प्रसिद्ध था गोपाल कुछ 24 नहीं महाराज समय करते थे उसी समय 1 दिन महाराज जी को
बारिश करा रहे थे गोविंद गोपाल महाराज जी की आँखें बंद हुई आँखें बंद हुई थी
महाराज जी ने हरी बोल हरी बोल हरी हरी बोल मा के अंतर उन्होंने कहा की मैंने ये
महाराजजी रूप से कभी नहीं सुना बहुत गंभीरता पूर्वक माराजी को देख रहे थे माली हरी
बोल हरी बोल कहते हुए सुनाई धीरे धीरे खड़े हुए और उसी भाव करने लगे हरी बोल हरी
बोल हरी हरी गोल मुकुंद गोविंद बोल 2 पंक्ति महाब्रूजनेकराया था महावर प्रसिद्धि
हरी बोल है विशेष आवेश में इस क्लास का आपको संक्षित पर जान देंगे आपको श्रद्धा
बढ़ाने के लिए बताया था किसी भी संत ने पहले कभी नहीं कहा 4 ने आचारि
महापरूजीकेसमकालीन थे यह नाम और निश्चय हो चुका था पूर्वी की महाप्रभु जी का होगा
तो संकल्प महा प्रभु जी बनकर शची पुत्र बन कर न तो समय को कुछ चीज देनी चाहिए क्या
देना चाहिए हरी बोल हरी बोल हरी हरी बोल दे शब्द ही उस समय ही महारानी जी ने राधा
रानी जी ने मन में शब्दों के माद्यम से मैं रस पदान करूंगी तो महापुर के पूर्व ही
संकृतन कृपा स्वरूप प्रगट हुआ उनके मन में था उन्होंने प्रगट किया महापुरी के
दौरान कैसे होता है क्यूँ होता है इस रूप में है 6 ग्रंथ है उनमे प्रीति संदर्भ और
कृष्ण संदर्भ प्रधान है और स्वामी के 2 ग्रंथ रहा है उनमे उज्जवल में को स्वामी ने
बावावेशकेसरूपका वर्णन किया है लिखते हैं की अनुरागी सना होती है प्रेम स्नेह मान
अनुरागी अवस्थाएं हैं तो ये अनुरागवस्था ये 1 बहुत ही ऊँचे क्लास की स्थिति है
ध्यान या समाज कुछ लीजिये उसकी स्थिति है जब वो पुलिस भाव में पहुँचती है यह
स्थिति है की गुस्सा में लिखते हैं अनुराग की भाव में श्री कृष्ण परीक्षण के अंश
में भी मित्र रूप में प्रकट होते हैं और जो के प्रति आनंद की अनुभूति होती है वो
नित नायमा होते हुए भी प्रतिक्षण वर्तमान होती है तो प्रतिक्षण नित नई अनुभूति
उसमें नया नया चरण है, नया आकर्षण है और वो परीक्षा बढ़ रहा है यह अनाज की अवस्था
है हिंदू ना की अवस्था जब और प्रकार होती है तो वह दान और मोदन बन जाती है वही
मोदन मोहन बन जाता है माल और मोहन धिकारी की अवस्थाएं हैं वहाँ तक गोपिया नहीं
पहुँच पाते तो गोपियों आवेश होता है गोपी क्लास में ही जो और क्लास है सवार वेश
नहीं होता है तो वह वेश की अवस्था में जो अनुभूति होती है उस गोपिका को किसी कृष्ण
को देखा जोर से हँस रही है वो रस पूरे शरीर में व्याप्त हो गया और कर रही है उस
भावावेश में लेकिन वो अलग की स्थिति बढ़ती जा रही है अनु बढ़ता जा रहा है मुषित हो
गयी फिर कुछ होश ही है जोर से हस रही है वेश की अवस्था यह अवस्था राधिका जी की भी
होती है राजकाज की अवस्था महाभाव ही है ऐसी बहुत ऊँचे इस प्रकार के भाव शरीर से
कालका प्रगट बोलते हैं उस महावेशकीस्थिति में जो राजा रानी अनुभव करती है उसी को
उन्होंने हर वो नाम संकृतन स्थापित किया उसी को सोचा की दवा को ये नए प्रकार की
दिवर्सकीभेटमें दूंगी इस बार तो महा भूजने जब भी हरी बोल नाम से कराया भावेश में
ही थे और महाराष्ट्र ने भी जब नाम संकेत कराया, वेश में ही कराया ठीक वही जो
महापुर ने कराया था दोनो सेम है तो आप सोचिए की रानी का वो भाव जहाँ पर गोपिया
पहुँचती है जो अंतर गोपियों के कई क्लास है लोग ने 5 क्लास बताया है है कृष्ण पक्ष
गोपिया वो भी करती है कभी उसका आना लेती है वो वादा धिकारी ने इस नाम संकेत के
माध्यम से उसमे रख करके जीवन के समक्ष प्रगट किया की उसी भाव को महाराषट्र ने उसी
प्रकार युवात्नाओं को प्रदान किया लेकिन जैसा हमने बताया कि हरीबोलकानामसंकृतण
इतना महान है उस लोगो को ज्ञात नहीं था ये ज्ञात हुआ माजी जाने के पश्चात जैन के
माध्यम से कुछ कुछ जो मैं आपको आज बता रहा हूँ ये इस कृपा का यह कितनी असीम कृपा
है सी सी भी असीम कृपा है इस कृपा को आप यदि समझती हु बुद्धि स्थिर करे और ये मानव
मानव जन्म कितना है और यह समय कितना पस्त है को मिला हुआ है मानव मिली हुई है और
ज्ञान होगा उस ज्ञान को सत्र करके अगर हम अपने भवात्मक साधनाओं को और बढ़ाएं और
समझे की हमे क्या मिल रहा है क्या मिल रहा है उसको समान रूप से मत ले तो आपकी सारा
कितनी गुना बढ़ सकती है बस इतना ही कह कर समाप्त करता हूँ अब आगे से अन्य विषय और
विषय में कल बताऊंगा की की ऐसी अहो रकिरमस्तनकालकुटम जि हा सयाका यय दा सा की
नेबतिहाकुछताम क तुन् का दयालु शरम रहील नम हल कमल नाम ह ये कमल लि नमल कमल पा ये
नमस्ते कमली समस्त जनों को कल मैंने बताया था कि महाराष्ट री मथुरा से आगे आ गए
पानी के घर पर हुआ माराष्ट्र कुछ दिनों रहे उस समय ने हर नाम संकीरतन का वेश में
मात्रा में किया भक्तों ने जो अनुभव किया उस समय वो तो वही जानते हैं पहले जान
लीजिये की कुछ समय जो सत्संग जाता था जो सत्संग के पार जाता था वह व्यक्ति तो
झूमता हुआ जाता था नाम की मस्ती में और उस नाम संकलित के समय में कोई तो रो रहा है
कोई हँस रहा है कोई मुक्त कर रहा है कोई राय जी को देख रहा है कोई आग बंद करके
ध्यान कर रहा है ध्यान है इस प्रकार की अवस्था समय करती थी उसके पश्चात की महाराज
से आपको गलाहबाददीपधारी हमारे घर महाराज ठीक है चलते है के पास कुछ लोग तो कई
प्रश्न उत्तर दिया उसका भी दिया प्रोग्राम होता था 1 बजे हाई कोर्ट के संपर्क से
जाने लगे है अब हाई कोर्ट के बुद्धिमा लोग होते हैं सारा जीवन बुद्धिमा बीतता है
उनका का दरकता करते हुए लेकिन उनका हृदय हृदय तो हृदय ही है उनमें जो प्रकृति के
थे ऐसे कितने ही सत्संग में आने लगे है महाराज ने देखा कि ये तो भाव को और भाव का
संवरण कर लिया अपने भाव का पहले समय भाव में रहते थे मसलने के पूर्व कुछ स्मरण
लिया था आगरा में कुछ और संवरण किया विलाबादआयमाराज ने सूचना के लोगों को उत्तर भी
दिन उनके प्रश्नों का उनसे प्रॉपरली बातचीत भी करनी है तो महाराज जी दिन के समय
में बहाव में कम रहते थे इन सस्तंग हमेशा रहते थ तो कुछ कुछ तो नहीं लेकिन संकेत
में लोगो को उत्तर दे दिया करते थे किसी ने कोई प्रश्न किया संक्षेप में उसका
उत्तर दे दिया उत्तर लॉजिकल और प्रमाण होता था की करने वाला संतुष्ट हो जाया करता
था इस सत्संग का प्रभाव प्रभाव चलता रहा काफी दिनों तक महाजी लगभग 1 वर्ष के ऊपर 2
वर्ष सुना लीजिये इलाहाबाद आगरा मथुरा के प्यारी जगहों पर सत्संग करते रहे और पूरी
करते रहे वो सक्सन मैंने फिर सोचा की अब बहू से बहुत दिन हो गए हैं वापस महू चलना
चाहिए तो 1942 में शुरू शुरू में फोर्टी टू के शुरू शुरू में महाराज जी महु पुनः आ
गए महाराज जी ने अपने को में बना लिया था अब वो प्रॉपरली सबके साथ व्यवहार करते थे
तो महाराज ने सोचा कि कुछ अपनी विद्या जो उनकी अंतरंग, सर्व, सर्व, ज्ञान में
स्थित है उसका लोगो पर भी करा तो इंदौर में संस्कृत कॉलेज है वहाँ नखलाकरालिया और
करते थे शाम को चले आए थे उस समय 1 बहुत ही उत्कृष्ट कांटेक्ट में आई स समय जैसे
महाराज को देखा प्रथम दिन मौत हो गई महाराज के ऊपर तो कुमार गोपाल कहती थी गोपाल
कृष्ण उसी दिन से सारा जीवन महाराज जी तो के सबसे में महाराज जी की मारा रहा करते
थे हाँ पर रहते थे शाम को चले जाते थे उस समय महाराज जी ने नाइनटीन फॉर्टी थ्री
में 2 परीक्षाएं पास की और 1 ही वर्ष में उसके दूसरे वर्ष नाइनटीन फोर्टी फोर में
राज जी ने 1 परीक्षा और पास की जारी की परीक्षाएं 10, 10, 12, 12, वर्ष की होती है
पूरा अध्ययन करना पड़ता है कम से कम 5 वे वर्ष तो 14 पास करने में भूल जाते हैं कार
पास करने में महाराज जी की थी और वहाँ भी लोग यह अनुभव करते थे महाराज जी के जो थे
कि ये कुछ कोई अलौकिक पर मित्र महाराज को अपने मित्रों के साथ बहुत गरिष्ठ थी बहुत
प्यार दिन भर खेलते रहते थे दिन शाम, को सुबह और जो वहाँ अध्यापक थे कॉलेज में
बहुत ऊँची दृष्टि से देखते थे ये वैसे दिव्य पुरुष है जो बिना पढ़े ही सब कुछ जानते
हैं मेरी परीक्षा चल रही थी और परीक्षा में 1 पेपर था ट्रांसलेशन का अनुवाद हिंदी
से संस्कृत में अनुवाद करने का पेपर 1 पेपर था लोग कठिनाई ऐसी अच्छा कर पाते हैं
बुरा समय लेते हैं राज जी परीक्षा हॉल में गए पेपर लिया देखा उठाया, बाहर चले आये
पेपर जमा कर लिया उसे मनाजी ने 3 प्रकार के अनुवाद कर लिए उस हिंदी का संस्कृत में
अनुवाद किया सामान्य संस्कृत में उस कक्षा के अनुरूप फिर उसके पश्चात उसी का
अनुवाद किया अत्यंत कष्ट संस्कृत में शब्द समाज उसके साथ जो की अपने आप भी कभी कभी
उसको देखने की आवश्यकता पड़ जाए कठिन अनुवार्य किया तीसरा अनुवाल किया लोक इस लोक
में अनवार करना अत्यंत ही कठिन है और सब कर के जल्दी से ले आए और मुझे लिख दिया कि
अध्यापक अपनी योग्यता के अनुसार इन तीनों में से किसी को भी देख ले अध्यापक अपनी
योग्यता के अनुसार ऐसे मना जी की थी जब ग्रुप पढ़ने के लिए गए थे तो वहाँ लगभग 2
वर्ष रहे थे 2 वर्ष में आ गयी थी से हो गए थे सो महाराज ने उसी प्रकार के लिए लाये
है 1 घटना और समय की जी के दीवार की वहाँ पर कुछ लोग लाठी सिखाया करते थे लाठी
चलाना अब तो यह पॉपुलर पहले पॉपुलर था 3 उसके कोर्स भी वहाँ पर क्लास थे ने सब कुछ
सीख लिया जो 23 लोग आज खाने वाले थे उम्र कॉम्पटीशन में अच्छे अच्छे लोग थे मतलब
सब आये हुए थे 2 साल में इस प्रकार का हमे कोई भी नहीं सकता और कोई ला से नहीं कर
सकता कितने लोग ये बहुत बड़ा चैलेंज था उसे ऐसी लोग जो जाते थे बड़े बड़े हे महाराज
जी छोटे से 18, 19 वर्ष के 8 लाठी मारा जी लाठी चला रहे हैं और आज व्यक्ति चारो
तरफ से लाठी महाराज जी पर चला रहे है लाठी लाटी रोक रही है किस प्रकार यह सोचने
में भी आश्चर्य लगता है कि कैसे हुआ होगा आज व्यक्ति चारों तरफ से पीछे से पीछे से
भी ऐसा ही दृश्य वर्ष पूर्व हुआ था जब कृष्ण बाल, श्री कृष्ण 12 वर्ष के में गए
वहाँ पर 2 बड़े बड़े पहलवान व बड़े बड़े छोटे लेकिन दिया हरा दिया जीत गए उपस्थित था
दूसरा था पर कुछ था जो पब्लिक की देख कै से क्या होना चाहिए उनको आश्चर्य जनक लग
रहा था उसको देख रहे थे कम्पेन सका लोग थे हमारा क्या कमाल है ध्यापक थे समझते थे
ये कोई दिव्य पुरुष हैं जरा ऐसा भी कोई कर सकता है कोई मनुष्य सौ दृष्टि से जा भी
रही भावना जैसी कृपा देखि कै सी सपने अपनी भावना के अनुसार उस दृश्य को देखा बस
छोटी सी और लीला की लाश टूट गयी टूट गयी अब भी उसे टूटते महाराज जी उससे बाहर चले
आये और जो वहाँ का इंचार्ज था उसने कई बार बंद थे वो कुछ उग्र हो रहे थे तो सब को
सब कुछ बता रहे है और कितने ही लीला वाली देखिये इसके साथ साथ मा ने नाम संत का ही
भरपूर दिया लिलायंबालको के लिए और संयोग के लिए पर प्रवाह स समय महाराज की अखंड
कीर्तन कराया करते थे अखंड किर्तन यानि लगातार दिन रात को संकेत किया था ऐसी बजे
24 घंटे 24 घंटे और ये 2 दिन नहीं कम से कम 7 दिन में बता रहा था की मारा के लिए
उस समय उस ब्रज के दिव्य रस्कारेप्रवाह इतनी प्रवाहित किया कि लोग लोगो ने उसका
भरपूर रखता है घटना बतलाते हैं हाल में 1 पसिद्ध मंदिर है गोपाल मंदिर है बड़ा
मंदिर है मंदिर है लेकिन उसका प्रबंध मारवारियों का 1 कमिटी बनी हुई है मंदिर के
करती थी बड़े उत्साह के साथ बड़ी रोकता के साथ गोपाल ने किया कराया गोपाल मंदिर में
उसकी चर्चा की थी तुम है की नही है प्रोग्राम रखा किसी गोपाल मंदिर में पंद्रह दिन
का नाम संकृतन होना चाहिए अखनामसंकीतोअखनाम संकृतन प्रारंभ हुआ 2 दिन 4 दिन 6 दिन
उसके आस पास कुछ लोग रहते थे विषय मंदिर है वो लोगों को अशिक्षण हुआ है हमको मिल
नहीं आती है कुछ वालियों ने की शिकायत किए बंद होना चाहिए मतलब ये बंद हो जाना
चाहिए हम को डिस्टरटकरता है तो कमेटी के लोगो ने अप्रोच किया लेकिन उस समय करते थे
तो प्रात में 8 से 12 बजे के बीच में काफी लोग रहते थे और भी बढ़ती ही जाती थी
प्रतिदिन और लोग भरपूर आनंद का काम कर रहे थे तो लोगों ने कहा इतना लाभ हो रहा है
तो पब्लिक ही नहीं होगा चलेगा कमेटी वाले चुप हो गए कृतन पंद्रह दिन चलता उस कृतन
में लोगो को बहुत कुछ अनुभव हुआ हरी राम का नाम करा रहे है हरी राम हरे राम राम
राम हरे हरी लोग ध्यान कर रहे हैं ध्यान में कोई बेहोश हो या कोई लीला कर रहा है
किसी की आरती खुली हुई है वो कोई और दृश्य देख रहा है तो लोग अपने घर जाते थे
अचानक थोड़े से लोग थे लेकिन और लोग आते थे वो साकार चलेगे वापस तो चर्चाएं होती थी
इसने कहा की अरे हमने तो आज नायक जी की छवि देखी आए थे और पतन कर रहे थे पूछा भी
आपने कैसे देखा अरे वो ऐसा था पी एस सी की कोई व्यक्ति आया और तन कर रहा है इस
प्रकार डांस कर रहा है किसने कहा हम तो रात में शंकर भगवान को देखा की वो आये और
महाराज भैया, राम संकेतन के साथ साथ कर रहे हैं किसी ने कहा की जो मैंने 1 पद गाया
मान लो मार ने पल गाया देख युगल छवि सावन लाये देख युगल छवि सावन लाये देख युगल
छवि सावन लाहे की प्रिया प्रसंग की छवि को देख कर के जो सावनमास की सुन्दरता विजित
हो जाती है सावन मास में न गर्मी रहती है न शादी प्रारंभ होती है बादल गिरा हुआ है
बिजली चमक रही है हलचल की फुहार है बहुत ही प्रेजेंट समसफेयरहताहैतो वो ही हो जाता
है राज ने ये पद गाया अब कोई ध्यान कर रहा है उसको ध्यान में साक्षात हुआ है शाम
की हल्की हल्की बूंदें पड़ रही है बिजली चमक रही है बादल घिरे हुए है और बैठे हुए
झूलन के ऊपर झूलन लीला हो रही है तो लोगों ने प्रतिदिन लीला के दर्शन किए और 12
नहीं इन लोगो ने अपनी अपनी भावना के अनुसार अपनी अपनी योग्यता के अनुसार धान में
कुछ ऐसा आभास हुआ कुछ लोगों ने जब मरजी में हरि बोल हरि बोल कितन करा रहे हैं कुछ
लोगों को ये आभास हुआ की ये महाराज जी को पंडित जी कहते थे पंडित जी आज सफेद वस्
पहनते थे तो कहा की महाराज जी था पंडित जी साक्षात श्री कृष्ण जी अभी किसी को
महाराज जी दिखाई पड़ा अपनी भावनाओं में मतलब कुछ प्रत्यक्ष आज बन रखी तो कभी कभी
कोई दर्शन हो गए किसी को महाराष्ट रहे कर बैठे हुए हैं और वो नाम संकेतन करा रही
है इस प्रकार में लोगो को बहुत कुछ अनुभव हुआ और आगतको को भी जो की नए नए लोग आते
थे वो भी अपने हृदय में प्रेम को लेकर अपने घर जाते थे तो लोगों की सारी जनता उस
के फेवर में थी और कुछ कमिटि वो अपने मन में हल्का पर विरोध कर रहे थे दोबारा
प्रोटेस्ट किया तो महाराज जी का लोगो से कहा की कीर्तन अगर बंद हो जाए तो अच्छा है
अच्छा ऐसा करते हैं कीर्तन को और बढ़ा देते हैं बंद करने के 1 बढ़िया कीर्तन हो गया
कीर्तन चल रहा है इस बीच में बरा को बुखार आ गया भयंकर बुखार 101 102 103 104 100
सुना खुश हो गए की बंद हो बुखार में है कैसे कराएंगे बंद हो जाएगी 105 100 6 हो
गया हो फिर 100 3 हो गया 100 2 हो गया जल्दी ही स्वस्थ हो गए बोला कुछ समय लगा 12
हफ्ते महाराज की लीला थी बढ़ा 2 और बढ़ गया कि को अच्छा नहीं लग रहा था के क्या
पब्लिक चाहती थी मंदिर पब्लिक सबको लाभ रहा है उसमे खुशखबरी मिली से बहुत खुश हो
गए है हमारे गुरु जी आ रहे हैं मंदिर में हैरत इसलिए मंदिर जो है वो तो वेतन बंद
करना ही पड़ेगा मंदिर स्वच्छ करना पड़ेगा ट्राम पाइंट है तो सूचना है की हमारे गुरु
जी तारीख को आएंगे उसके पूर्व वेतन बंद हो जाना चाहिए मंदिर साफ़ सुथरा हो जाना
चाहिए सूचना लोगों को मिली किसी ने कुछ नहीं कहा सूचना बन गयी ठीक है लेकिन उस के
कुछ लोग रोज आया करते थे उन्होंने पत्र लिखा कि आप के इस मंदिर में यहाँ नाम
संकृतन हो रहा है 1 महान संकृतन करा रहे हैं न तो उन्होंने जवाब दिया कमिटी नंबर्स
को क्या हमारे यहाँ संकेतन हो रहा है कितनी खुशी की बात है चाहिए हम भी केतन कर
लेंगे कर चुप हो गए गुरु जी की आज्ञा वेतन होना चाहिए हम भी लेंगे मंदिर के पास
किसी घर में और उन्होंने लिया राशी और चले गए महीने का है की अब कृत 2 महीने और
देना चाहिए तो पंद्रह दिन से होते होते कितन नाम संकृतन 4 महीने का हो गया 4 महीने
का नाम संकृतन और जानी मा इतनी भी थी की उसका वर्णन करना सम्भव नहीं था वो दिन
रहती थी हमारा गोपाल कैसे कृत करा रहा है कैसे कर रहा है सी रहती थी समाप्त हुआ
चली पहुँच कृत समाप्त हो गया यह समाप्ति के पूर घटना छोटी सी और हुई थी गुरूजी ने
कहा की देखो तो लोगों ने अपराध किया है 1 महान संत नाम संकृतन कराया इस मंदिर में
जो भी आज तक नहीं हुआ और तुम ने उसका विरोध किया तुम सब जा कर के क्षमा मांगो तो
सारी ये घटना और भी हुई थी जब वो चले गए और छोटी सी चाल चली की कृत समाप्त हो गया
अब समाप्ति पर उसकी पूरणाउतीके लिए यज्ञ होना चाहिए यग्य अब सोचिए की यज्ञ की
पूर्णावति तो भक्ति से होती है और भक्ति की पूर्ण होती यज्ञ से हो उल्टी सी बात हो
गयी कर्म के बिना कोई भी कर्म ज्ञान सफल नहीं होता है 1 बहुत बड़ी दान को बुलाया तो
संसार में प्रकार के लोग कुछ लोग इससे सहमत भी हो गए जो सामान लाया करते थे हाँ
होना चाहिए पंडित जी आ गए और मंदिर में ही के पास में रात वहाँ ठहर गए और यज्ञ की
तैयारी अंदरअंदर शुरू हो गयी समाप्त होने वाला था दिन के अन्दर तो दुसरे दिन मारा
जी ऐसे ही सामान्य वेश में जैसे कि तो चले गए पंडित जी के पास और कहा की मैंने
सुना कि आप विद्वान हैं मैं ने सुना है की आप करने के लिए आये है अगर हाँ आप को
बुलाया गया है यह कहने के लिए कोई बात है कोई विद्यार्थी है राज जी गए थे तो राज
ने कहा कि यज्ञ तो कर्म का है और भक्ति भगवान का स्व रूप है काम का ऐसे केवल लोड
मिलता है उस का भक्ति से क्या सम्बन्ध और महाराज ने सैकड़ों कोटेशन संस्कृत न बोल
डाले हिंदी तो कम बोले संस्कृत ज्यादा बोले सैकड़ो प्राण से अन्य ग्रंथों से पंडित
जी हम वृद्ध हो गए पढ़ते पढ़ते और ये छोटा सा विद्यार्थी बाल इतनी हमको प्रमाण बता
जायेंगे तो बहुत बड़ा दुःख होता है तो क्या हुआ टिकट लिया चले गए तो उनके स्वागत के
लिए शुरू कीजिए वहाँ पर कोई था नहीं पढ़े थे बहुत सी अलौकिक लिलाये लिला के लि लाए
और रस की हर प्रकार कुछ लोग भी सोचते हो तो कितना लाभ होता है में 1 प्रसंग है
ब्रह्मण गीत का गीत में राज काज के 10 का निरूपण है जो हम ने कल संकेत किया था कि
मोहन इत्यादि, भाव पश्चात जल जल और जल विद्याल बहुत से प्रगट होते हैं और सब संतों
की बुद्धि से गम में है शब्द मात्र लिखे है लोगो को स्वामी ने बहुत ऊँची चीज ही
समझ सकते है वो अवस्थाएं जी की उस बहागवरमेवरणतहै लेकिन ये को आप पढ़ेंगे कुछ भ्रमर
गीत को तो आपको उसे कुछ अनुमान नहीं होगा क्यू की बहुत ऊंची अवस्था है गोपी है
गोपियाँ बैठी हुई है गोपियों के मध्य में काचित गोपी शब्दया उसको मुक्त कर दिया है
गोपी लोग भी रमा इस पदाधिकारी के नाम है तो उसको गु रूप से राधिकारी का नाम पर रखा
तो 1 भ्रमर आया राधिका ने देखा अरे तुम दूध बन कर के श्री कृष्ण के जाओ तुम्हारा
कोई काम नहीं है हम जानते है वोलस्टुरहैवो आये नहीं बस अच्छा तुम को मना रहे हो इस
प्रकार का लोक है इस प्रकार के अगर कोई उसको पढ़ेगा तो किसी गोपी ने की आँखे खुली
हुई है सामान्य सा लगता है देखो सामान्य सा लगने वाला क्या है लोग ने लिखा है की
राजा जी की उन 10 अवस्थाओं का प्रतीक है उसे महाभाव में जो 10 अवस्थाएं होती हैं
उच्चतम समाज की लेकिन देखने को लगता नहीं है अगर कोई देखता को समय कोई जीव को
स्ट्री बैठी हुई है बहुत ही सुन्दर और वो अपने भावना में किसी भले से बात कर रही
है इतना ही कुछ और कुछ नहीं न कम हैं न मूर्षाहैकमकुशकुश था ये मूर्षानहींथीउस समय
समाधि में है ये भी वो नहीं दे सकता था क्यूकी राजानी की आंखें खुली हुई थी और आप
सोचिए राज कारी वही है लेकिन किस अवस्था में है वो ही जानती है या क्या है वो
समझती है कारी इस समय किस भाव की स्थिति में है अली वो जागते हैं उनकी आँखे बंद है
या खुली है या बातचीत कर रही है या नहीं बातचीत कर रही है और उनकी क्या व्यवस्था
है समझती है कोई देश का अनुमान नहीं कर सकता और प्रकृति का अनुमान तो बिल्कुल भी
नहीं होता है की महाराज जी व वेश में आ करके हरी बोल अरी बोल हरी हरी बोल नाम
संकेतन कराए से की माला जी आते हैं वेतन कराते हैं हँसते हैं बोलते हैं इन दोनों
में कोई अंतर नहीं है वही महाराज वही भाव है वही अवस्था है जैसे कि चेतन महापुरु
ने अपने सारे जीवन में यवाताओकोप्रेमदान किया उनका लक्ष्य ही था उसी प्रकार
महाराष्ट् ने भी जो भी जीव आया उसको अधिकारिक लाभ देने का प्रयास किया प्रारंभ से
कोई अंतर नहीं है की वो हर का नाम करा रहे हैं या नहीं करा रहे हैं वो वही रस अब
भी ले रहे हैं इस समय भी प्रदान कर रहे हैं उसमें पुन है ये आपको लेने की बात है
उस समय कितने सत्संगी थे उस महु के प्रोग्राम में जिन्हे अत्यंत लाभ लिया कुछ ऐसे
जन्होंने बहुत कम लाभ लिया कुछ लोग जीवित उस समय सस्तंग जो अभी, अभी, संसार के मोह
में पड़े हुए हैं जरा आप सोचिए कि वो का प्रवाह प्रभावित हो रहा है हरी बोल हरी बोल
नाम संकेत के माध्यम से कितना लाभ दिया लोगों ने उनके अपनी श्रद्धा रत्ती की ऊपर
था वही आज की कौन ले सकता है नहीं यहाँ पर अपने कमरे में बैठे हूँ मकान में रहते
हैं शरनापरोग्रामाराज जी हर समय उपस्थित रहते हैं तो किसी भी व्यक्ति को लाभ हो
सकता है अब भी यह आत्म भावना के ऊपर है मैंने संक्षेप में महाराज जी के स्वरुप का
परषीआपकोलिया उनकी असली कृपा कुछ दिवेशनआपकोकराया किस क्लास का सर दे रहे है वही
त्री को राधा ने समस्त रुपयों को दिया था वही प्रदान कर रहे है वही जो श्याम शाम
ने को दिया था वहीं 10 महाली पहले भी दे रहे हैं उसमें कोई अंतर नहीं है हमको उनके
कृपा का लाभ लेना है आपकी श्रद्धा भक्ति के ऊपर है कितना सीरियस लेते हैं ये आपके
ऊपर कितना सीरियसली 2 जैन श्रधा पर गए उस में बहुत छोटे से बालक थे कि बस जो छवि
देखी उस छवि को वदयमेंधारणकरलिया और आजीवन कम छवि को महा उसमें कुछ दिन 2 दिन अधिक
नही थे वहाँ पर तो महाराज जी ने आपको यह सुन लो किसी साधक को 1 बार प्यार से देखा
पर रखा 1 बार तुमको अपने गले से लगा लिया मान लो 1 बार आपके पुलिस पर हाथ रख दिया
अगर 1 बार उन्होंने किया वो है आपको पाप कराने में उसका सोचिए महाराज ने साक्षात
राजरानी ने मेरे सर पर हाथ रख दिया हमारा अन्न किया हमको प्यार से देखा उसको आप दे
में अपना 1 बहुमूल्य वस्तु अपने घर के अन्दर उसको ट्रेलर में रखिये ने श्री कृष्ण
ने उस का जो का हो हम को ऐसे देखा उसी का चिंतन करते रहिए महाराज जी के स्पर्श का
हुआ है वो स्पर्श दिव्य स्पर्श है गाने का साक्षात स्पर्श है श्री कृष्ण का साक्षा
स्पर्ष है वो स्पर्श योग्यों को भी दुर्लभ है लोग श्री कृष्ण की देखते हैं बिहार
हो जाते है जो है वो भी संस्कार नहीं कर पाते है वो भी ऐसी ही अनुभव कर सकते हैं
संत जन भी वही मारा आपको स्पर्श कारस आपको प्रदान कर रहे हैं 1 बार उसी को आप
बिहार हो जाए रानी का साक्षात जनक है साक्षात ज्नूदकहैइसको रखिए अपनी भावना को
बढ़ाते रहिए अपनी भावना को अरे इतनी कृपा इस जी के ऊपर ये जी इसके मस्तिष्क में सब
प्रकार के विकार बड़े है जो कितना अपराध करता रहता है कि पर करता रहता है लोग कर
लेते हैं देखते ही इतनी कृपा हमारे ऊपर की इस बात को हृदय में रखे इसी को भाव को
बढ़ाते रहे तो प्राप्ति का स्पर्श काफी है ताकि वो दिव्य स्पर्श है उस अनुभूत दिखती
रहेगी उसी से पुनपुन लेकिन क्या करते है मराज देखो उसको तो 2 बार से लगा लिया हमको
1 बार लगाया उससे बहुत बात करते हैं हम से थोड़ा कम किया अरे को मिला है हम हैं
क्या आपको मिला अब महा और जीव के बीच में बहुत सी बातें है वो जियो किस क्लास का
है कितनी कृपा हो चाहता है की मारी कर सकते हैं बहुत सी बातें उसके पीछे है लेकिन
आपको व्यक्तिगत रूप से क्या मिला है बस उसी को आप रखिए इतना कम है क्या जन्म के
अन्दर हम नहीं प्राप्त कर सके और प्राप्त किया भी पहले तो उसको लापरवाही से खो
दिया यह जांच पुन रहा है तो इसका लाभ जो कृपा के ऊपर है महज नाम संकेतन करा रहे
हैं कुछ बोल रहे हैं सिर्फ बैठे है की कृपा है उनकी ाणी उनका स्पर्श उनका दर्शन,
उनका प्रेम से देखना ये सब लोग ध्यान करते रहे हैं अपनी भावनाओं को बढ़ाते रहे हैं
टीना बढ़ाते रहे हैं और प्रेम वियोग की भावना प्रियतम कब मिलेंगे इस भावना को बढ़ाते
रहे बस यही सत्संग का योजन होता है और महाराज ये रस आपको प्रतिदिन दे रहे है इसलिए
मैंने कहा कि जितना ने दिया है उसका हम लोग पूरा पूरा उपयोग करने का प्रयास करें
जी हाँ हमारी आज इसके आगे की और जीवन है तो मैं कल बताऊंगा की की कृपा की जेल
महारकी सी कृपा इस विषय में आप लोगो को बताया गोरा महाप्रभु जी ने जिस प्रेम का
वितरण किया उसका जिसने समझा उसे उसका संक्षेप का बता दे आपको राजद इन सब का प्रवाह
अपने सत्संग में प्रभावित किया रास कितना महान है कितना उत्कृष्ट है इसकी कल्पना
इस घटना से आप कीजिए के महालक्ष्मी बकुंाकदिष्ठात्री देवी जिसने की आनंद बनाए
सम्पूर्ण वृक्ष बनाया वो महालक्ष्मी आती है वृंदा में महाराज होने के ठीक पहले
लेकिन उनको रास रस प्राप्त नहीं होता है वो जहाँ राज राज हो रहा था उससे कुछ दूर
पर वृंदा में किनारे खड़े रह गए और हाथ मलते हुए रस कितना मना हे आप सोचिए कि
महालक्ष्मी और महा विष्णु 1 ही है जो महालक्ष्मी है वही महा विष्णु हैं जो
महाविष्णु हैं महालक्ष्मी है परुषोतम महा वक्ष्ण वहीं महालक्ष्मी भी हैं उनकी परम
शक्ति उन्हें का इतना ज्ञान नहीं था की रसम को परार्थ परम क्यों जाए भगवान की गई
तो कहा कि महालक्ष्मी शिक्ष महाराज कर रहे हैं लेकिन हम वहाँ नहीं जा सकते मारक ने
कहा क्यूँ अधिकार नहीं है वो आयेंगे नहीं हुआ लेकिन ये घटना प्रति दिन होती है
प्रति दिन प्रति दिन में 1 दिन को कल्प कहते हैं और प्रत्येक कल्प में महाराष्ट
बताइए 1 बार या 1 से अधिक बार और लक्ष्मी प्रतिदिन आप सोचिए की कोई व्यक्ति अगर
रोज प्रति दिन बुला ही गलती क्या करेंगे तो ये वास्तव में महालक्ष्मी की ज्ञान है
उनकी सेवा है सेवा जब महाराज हुआ महा क्ष्म सोचता की मै क्या सेवा ने महाराज कर
रहे हैं हमें सेवाओं को अवसर मिलना चाहिए पर मैं क्या सेवा करूँ महाराज लोक से परे
है मैं क्या सेवा करूँ तो सोचा इसकी महता को प्रकट करो यह सेवा तो महालक्ष्मी वहाँ
से और राज प्रवेश नहीं हुआ इससे क्या सिद्ध हुआ कि जो महारास है वो
वैकुलसऐसीपरमउत्कृष्त है जहाँ महालक्ष्मी का भी प्रवेश नहीं है इस सद्धांत को
पतपादनकरनेकेलिए महानषरसकेव्शेषता को पतपादकरनेकेलिए महालक्ष्मी ने ये किया की
उनकी सेवा की तो इस सेवा से माल बड़ी खुश हुई है अरे हमने अपने सामने की थोड़ी सी
सेवा तो की जो रात को दे रही है कितना उत्कृष्ट है सिद्ध कर दिया 1 सेवा और भी
किसी ने हमारे श्याम सुन्दर कितने कृपालु हैं उसकी कोई सीमा नहीं है असीम कहना भी
कम है असीम से भी असीम है वो रस जो महालक्ष्मी को प्राप्त है वही रास रस श्याम
श्याम किसी भी शरारत जियो को दे सकत किसी भी समाज को 1 जीव जो अनंतकाल से संसार
में भटक रहा है अज्ञानी जीव यदि वो सरनागत हो जाए पूर्ण तो वो रस किसी भी जीव को
प्राप्त हो सकता है इतनी कृपा है श्यामा श्याम की की उनकी सेवा थी कृष्णा में
समस्त के स्वरूप और समस्त प्रमुख देवता उनकी सेवा करते हैं जो कुछ उनसे हो सकता है
उसी प्रवाह चेतन महापुर ने दिया को प्रोवाइड किया उसी को महाराज से प्रवाहित कर
रहे हैं सर्विस थोड़ा सा यहाँ पर अंतर है महाराज से 16 वर्ष के पश्चात 2 वर्ष तक
पूर्ण परम, स्वस्था में रहे कोई अपने हाथ से खाना भी नहीं खाया है जो खिला लिया
कालिया नहीं खिलाया है न दिन, न रात की कोई गणना हर समय में रहना इस अवस्था में हो
अब जैसे ही महाराज जी बंदा आय साह के महीने में देखा कि कोई अलौकिक महा पुरुष है
जो समय भाव में ही लीन रहते है महाराज मथुरा मथुरा से आग्रह है आग्रह में आ कर के
उस उसी रस को जीवों को प्रदान करना शुरू किया जिस स्की में व्याख्या भी कर रहा था
इस रस की महत्ता को महालक्ष्मी ने सिद्ध किया है कितना महान रस है उसी का प्रभाव
महाराष्ट्र ने बृज से पवार करना उसी ब्रज में जहाँ से 5 वर्ष पहले गठनातारमेंसबतो
रस् तो वही है तुम्हारा पूजन पार किया था लेकिन 1 बात विशेष है जो की आज तक कभी
नहीं हुआ हमारे जगत गुरु ने आचार्यों ने सिद्धांत का प्रतिपादन किया व्यक्ति की
महानता को स्वीकार किया उसका प्रचार किया है जीव माया ब्रह्म की फिलोसॉफी का
नराकरण प्रचार किया और आचार्यों ने भक्तों को साधना बताई लेकिन इस प्रकार की साधना
किसी ने नहीं कराई कि जीवों से साधना की कोई करा है महाप्रलय ने चैन महाप्रलय ने
कराई थी लोगों से महाप्रलय प्रत्येक रात्रि को सत्संग दिया करते थे के बीच में
प्रोवाइड करते थे उससे कई गुना अधिक जो ऐसी सेवा करा रहे हैं साधना बता रहे हैं
साधना करा रहे हैं आप सोचिए महाराज स्वय में हम कितनी बार आते हैं आपको समझाते हैं
सिद्धांत का ज्ञान देते हैं बार बार उसी बात को समझाते हैं और हम लोग बार बार उसी
गलती करते को समझाते रहते हैं और समझते रहते हैं समझ उसको फिर भूल जाते हैं फिर
गलती करते रहते है महाराज कुछ संझते रहते हैं अब सोचिए कितनी का की हम लोग बार बार
गलती को करते हैं दूसरे अपने दोस्त को नहीं देखना में में दी भावना नहीं बनाना
प्रॉपरली ये लोग बार बार करते रहते हैं और महाराज लोग साधना करवाते हैं इस प्रकार
की घटना आज के पहले कभी भी नहीं हुई इस पर जो मरजी वस्तु वस्तु प्रवाह कर ही रहे
हैं का प्रवाह और जो भी बोलते हैं जो भी करते हैं जो भी गाते हैं कितने करते हैं
वो असली होता है हम लोगो से भी साधना करवाते यह 1 विशेष बात है या प्रदेश यह विज्ञ
के लिए होता है आप लोगो को जीवन के विषय में कुछ चर्चा कर रहा हूँ जी के लिए है
श्रद्धावान के लिए है साल के लिए है 1 तार्किक तो तर्क ही करता है अगर वो
श्रद्धावान नहीं है तो किसी का सही ग्रहण वो नहीं कर सकता वो तो तर्क ही करेगा
जैसे कि आप में गुलाब का फूल है आपने कहा की बहुत सुन्दर है उसे सुन्दर तो नहीं है
ये देखो पत्ती टूटी हुई है हमने कहा क्या कमल है कमल तो नहीं है ये अरे क्या बढ़िया
रंग है लाल लाल लाल जैसे कोई निकल रहा हो रहा है आपने कहा अरे क्या सुगंध सुगंद
दुर्गंद आ रही है बोला बताइए उस तार्किक को आप क्या समझायेंगे तो तार्किक तो तर्क
ही करता है वो समझना नहीं चाहता है तो ज्ञान जिज्ञासु के ज्ञासु के लिए नहीं
जिज्ञासु लिए है जिज्ञासु के लिए नहीं तो जिज्ञासा ही नहीं उसे आप कितना ही प्रमाण
दीजिये उसको नहीं मानेगा तो उपदेश, प्रजा सब के लिए होता है के लिए होता है तुम्हे
बता रहा था कि महाराज की जो उसको हम लोग ने मस्तिष्क में रखे हो ही है घटना नहीं
है बताए वैसे तो मारा सी 60 वर्षों से इसी प्रकार ऐसी जीवन ऐसी साधना करा रहे हैं
दीप ग्रस् को प्रवाहित कर रहे हैं उसके वर्ष 7 वर्षों से आप सोचिए की 7 वर्षों में
हजारों हजारों जीव आत्माएं उनके कितने ही अलौकिक, अनुभव, अगर सबको करना चाहे कोई
तो कितना ग्रंतहोजायगाअठारह प्राण बनाये है कलयुग के जीव के लिए उसमे लगभग 6 लाख
लोग 18 प्राण में उससे अधिक बन जाएगा महाराज अधिक हजारों साधकों के सैकड़ों अनुभव 7
वर्ष के अन्दर सब लिखे जाए तो लेकिन मैं बता रहा हूँ आपके भाव वृद्धि के लिए जे सब
पुराणों में क्या लिखा हुआ है भगवान से प्राप्त होता है संसार के सुख नश्वर है
मानव जीवन अमूल्य है यह सब लिखा हुआ है उसी प्रकार महाराज के जीवनों को संक्षेप
करके में कुछ घटनाएं बता रहा हूँ आप इस लिए की आप की बहाव वृद्धि हो और साधन में
आप आगे बढ़े महाराज जी के पास में आया तो उस समय प्रेम रस दांत कैसे बना अचानक बन
गया कुछ जिज्ञासा थी महाराज जी से कहा लोगों ने भी महाराज जी आपकी बड़ी कृपा होगी
अगर आप हाथों को बुलाया युवक था उसका को बुलाया अपने कंपनी में और कार को शुरू करो
माराज ने शुरू कर दिया बोलना शुरू कर दिया या उसकी संख्या किस अध्याय का है किस
ग्रंथ का है सही सही श्रद्धा उसको थोड़ी ही देर में कुछ घंटो में ही होंगे उसमे
उसकी डिटेल करा दिया है उसे सुनने का इतना भाव की महाराज जी को इतना सारा ज्ञान है
की बताते चले जा रहे हैं जैसे कोई सर्वज्ञ हो तो सर्वग्य तो है ही 1 और बताए 1 बार
ऐसी मैंने चुना प्रश्न कि किया महाराज जी सत्र में जो जीव के सम्बन्ध में हो सी
पूछा महराज जी अन्दर गए अपने कमरे में उठाया और में बाहर आ गया को दे दिया उस कागज
के ऊपर कम से कम 40 सूत्र लिखे हुए थे उसके साथ संख्या में लिखी हुई थी किस अध्याय
का और क्या संख्या है उस मंत्र लाभ सूची काशी में ऐसे विद्वान आज भी हैं जिनको परम
सूत्र उस 1 सूत्र की क्या संख्या है यह ज्ञान नहीं है पहले 5 दिया इस प्रकार की
सर्वगत बहुत बार हो चुके है महाराज मदर उसमे छप रही थी उसमें करीब 300 पद थे उसे
कुछ दिन प्रसाद जी ने उसको पूर्ण किया थे और समय मदर के पद लिख रहे थे पद बना रहे
थे पद तो कवी बनाता है कवि की कल्पना होती है महाराज जी प्रगट कर रहे थे उन लीलाओं
को प्रगट कर रहे थे कागज के ऊपर लीलाओं को प्रगट कर रहे थे अब सोचिए की सैकड़ों
वर्क महापुरुष है और सब ने अपने अपने लीलाओं के पद लिखे हैं उसे परिभाषा में और
किसी भी महापुरुष की किसी भी पंक्ति से ऐसा नहीं लग वो पंक्ति आचार्य की या उस
महापुरुष की लिख दी है ऐसा ऐसा सोचते हुए और सब पूरा 1 पद लिखे वो वो ग्रंथ माजी
के राइटिंग में प्रिंट कुछ वर्ष पहले कुछ लोगों को प्राप्त हुआ है वो अचीवमेंट के
साथ उसको तो कही पर कोई कठिन नहीं है क्या सम्भव है लोग लिखते हैं कार देते हैं
कलेक्शन करते है कुछ सोचते हैं तो लिखते है 1 घटना को याद आई साहब के संतों में
सुरदास के टाइम पर 1 संत 1 पर लिख रहे थे तो लिखते लिखते उनके कदम रुक गयी 1 लाइन
के ऊपर इसके आगे मैं क्या लिखू सुदास ने कहा था देखो तो हमारे किसी पंक्ति की कॉपी
मत करना अपना नया लिखो तो पंक्ति पूरी लिखी हुई थी किसने लिखा था जी ने साक्षात
ठाकुर दिया 10 बार तो जब वो सुनाने लगे हाँ पर ये तुम्हारी नहीं है घटना बता रहा
हूँ आपको तो जो महापुरुष थे महापुरुष जब लिखते थे तो कभी कभी रुक जाए करते थे
लेकिन महाराष्ट्र की लेखनी कभी रुकी नहीं कोई कठिन नहीं कोई करेक्शन नहीं लेकिन
लिखते हुए चले कितना बड़ा है कोई और क्या समझ को समझा सकता है महाराज ऐसा हुआ है उस
समय की बात है हिलावा जब वो हो प्रेम रस हाल छप रहा था तो उस समय हमे कुछ हफ्ते
पहले की बात तो कहा की महाराज जी फाइल तैयार हो जाये तो 1 सत्संगी महाराज जी को
उसे सागर पर बिठा कर के और ले गया वहाँ पर देखा नहीं है सो उतर गए होंगे ध्यान
नहीं दिया उसने महाराज जी आ जायेंगे गया वो किस में गया तुम वो हो मैं देखता हूँ
आने वाले है वो तो चले गए देखा उसने दिखाया पेपर जहाँ महाराज जी के हाथ के करेक्शन
थे देखो वादन यहाँ ये करेक्शन किया है यहाँ ये गलती से ही की है वह महाराज जी मेरे
साथ में आ रहे थे पीछे साइकिल पर बैठे थे और यहाँ पर आये और प्रूफ करेक्ट किया और
चले गए ठीक है जी की लीला फिर उस साईकल से आया रात्री को जल्दी आ जाऊँगा मकान के
बाहर बैठे हुए बाहरी दरवाजे पर महाराज की प्रतीक्षा कर रहे थे इस पहुंचा और पूछा
महाराज जी यहाँ आये वह नहीं बनाने वाले हैं कर रहा हूँ दोनों बाहरी जो बातें कर
रहे महाराज ने वाले है महाराज जी आज है अंदर चलते हैं कुछ मिनट के बाद ऐसी आवाज आई
कुछ वो आवाज़ महाराज जी की थी अरे महाराज जी अन्दर बैठे हैं आवाज मारा है 2 अन्दर
महाराज बैठे दशम सुर पूछा की आप को अन्दर कैसे आ गए मैं तो बाहर बैठा से ही होगा
ध्यान से तुमने ध्यान से देखा नहीं तुम अपनी अपनी भावना से देखे इस समाज में कौन
देख सकता है आँख से वो प्राकृत तो शरीर है ही नहीं शरीर है तुम देखो मैं चप्पल पहन
कर के बाहर से आया था छप्पर में धूल लगी थी देखो चक्र पर हुए कमरे के अन्दर निशान
दिखा महाराज जी ने लोग अन्दर आए शुरू हुआ बता रहा हूँ, की बहुत 1 बार क्या हुआ
लखनऊ की बात है वहाँ पर था उस समय तो महाराज की किसी के घर गए हुए थे दोपहर बाद से
थोड़ी देर के लिए उसने बुलाया था महाराज या हमारे यहाँ करके कुछ चाय पीजिएगा शाम को
6 बजे तो किसी की मोटर साइकिल पर बैठ वहाँ पर गए उस पर कार नहीं चारे के पास वहाँ
से वापस आ रहे हैं तो उससे पूछते हैं जो मोटर साइकिल ड्राइव कर रहा था अरे इसी
मोहल्ले में तो सत्संग का मकान कहीं पर है न बात खत्म हो गई वो चला आया महाराज भी
चले आये भगवान मकान पर बैठे हुए थे सब लोग बैठे हुए थे ने उसके पश्चात नाश्ता किया
रात्रि के भोजन किया सत्संग प्रारंभ हुआ वो परिवार भी आया जो हमारे किया वो परिवार
यहाँ रहता है क्या सत्संग वो भी आया आप आये थे कब आये थे वही 4 के आस पास सब लोगो
को आशी उसके साथ पीछे पीछे पीछे बैठे हुए आये थे यहाँ चाय पिया कुछ खाया और मैं जा
रहा हूँ आपको बाहर जा रहा हूँ बाहर निकाल आप सोचिए की महाराज जी 2 स्थानों पर 1
वोट यहाँ पर आ रहे है हम लोगो के बीच में वही महाराज जी 1 और स्थान पर चाय पी रहे
हैं कुछ नाश्ता कर रहे हैं ये सब लोक लीला है ये सब तो ने अनुभव किया है 1 घटना और
बता है आप 1 बार मंत्री जी ने अपने घर पर महाराज को बुलाया पहली के लिए आगरे में
किसी व्यक्ति को भेज दिया की महाराज जी को यहाँ लिया महाराज को घर का पता नहीं
मालूम है मारा कैसे आयेंगे तो लिया कुस व्यक्ति के आने के पहले महाराज ने हमसे कहा
हम जाकर रक्षा दौड़कर दोनो बैठे महाराज जी और हम उसे रक्षा के ऊपर बैठ सकते थे हम
दोनो चले के ऊपर मोहल्ले का पता था कि इस मोहल्ले में मकान है उस मोहल्ले तुमने
महाराज आपको घर के सामने हम दोनों अन्दर गए अब मंजरी जी आवास रे आप कैसे जो घटनाएं
हैं जी की सर्वग्यता की सर्व व्यापकता की कि वो 1 स्थान पर ही नहीं है वह जी
सर्वत्र है सर्वत्र सर्वव्यापक सर्वत्र सब कुछ ग्यान है उनको और ये सब दिव्यलीला
है इस भाव को इससे अधिक उदार घटनाएं दृष्टा और क्या हो सकता है महाराज लोगों को
अनुभव कराएंगे ऐसे 12 नहीं हजारों हजारों घटनाएं प्रकार की है कि तो 18 से अधिक हो
सकता है कम नहीं होगा लेकिन संक्षेप में आपको बता रहे हैं कि अपनी भाव वृद्धि
कीजिये देखिये साधना में 2 बातें ही आवश्यक है सही सद्धांत ज्ञान और सही शरणागति
तीसरा कुछ आवश्यक नहीं है सही सिद्धांत है शरणागति गति का कोई सांस्थानिक कामना
नहीं शुद्ध शरणागति के प्रति कुल और सही सिद्धांत ज्ञान जितना ही ज्ञान परिपक्क
होगा उतनी सरनागति परिपुष्ट होगी गति परिपुष्ट होगी उतना ही आप साधना में आगे
बढ़ेंगे और साथ में यह ज्ञान भी कि जो अवसर मिला हुआ है ये कितना अमूल्य है कितना
अमूल्य है इसका ज्ञान भी बहुत आवश्यक ह हम लोग का है 1 में बुला रहे है श्री
कृष्णा भैया ऐसी माकन मांग रहे हैं श्रीकृष्ण मैया मैया आप में कुछ कर रहे हैं या
कोई गोपिका श्रीकृष गोपिका निराश तो नहीं हो गई तो अभी तक नहीं आए नहीं कुछ
कार्यवश परोस बन जाती है श्री कृष्ण आते हैं मन के चले जाते है गोपिका आती है
कितनी खुश होती है यह सब लीला हम लोग पढते हैं क्या सोचते हैं अरे दिवस क्या सुराग
होगा की उस लीला के दिव्य भावनाएं बनाते हैं दिव्य भावनाएं तो भी जीवन सम्बंधी कुछ
घटनाएं बतलाते हैं ऐसा हुआ हमको हुआ अच्छा और आप सोचिए उस व्यक्ति कह रहा है ऐसा
ऐसा किया ऐसा ऐसा हुआ ये घटना होली हम जानते है इस बात को उस व्यक्ति का
सुखसमरणकहाप्रगट हो रहा है मैं जानता हूँ तुम बिल्कुल नहीं जानते अगर तुम जानते तो
राजकाज की सहेली बन गए हो नहीं वो नहीं है महाराज जी ने महाराज जी में गए को लेकर
करके चले आए यहाँ पर थे यह नहीं है यह घटना नहीं है यह दिव्य भाव है भाव नहीं
बनायेंगे तो उसका बुशेषलाभनहीं होगा घटना का लाभ नहीं होता है दिव्यता की भावना का
लाभ होत जैसे क्रिया का फल नहीं होता है क्रिया के पीछे जो आपकी भावना है अच्छी
बुरी सकारात्मक का फल मिलता है यह कर्म अच्छा है क्यों अच्छा है की आपने उसके
प्रति अच्छी भावना बना कर बुरा है क्यों बुरा है की आपने उस बुरा सोचा ये कर्म
सकारात्मक है क्यूँ साधनात्मक है क्या आप कुछ समय शाम, ध्यान कर रहे थे तो अच्छा
ग्रह कर्म सकारात्मक कर्म जो क्लासिफिकेशन है ये आपकी भावना के अनुसार है कर्म के
अनुसार काम अलग है भावना अलग है उसी प्रकार जब तक हम भावना के क्रिया में तब तक
विशेष लाभ होता है कुछ लाभ तो होता है यह विशेष लाभ नहीं होता है जो लाभ होना
चाहिए हमने कई बार समझाया था कि जो लीला श्री कृष्ण ने की राज ने की, उन्हीं का
महाराज पुन कर रहे हैं वो कम नहीं है की श्री कृष्ण थोड़े बड़े महाराज वो कम नहीं है
लेकिन फिर भी मनाही जो भी लीला का वर्णन करते है जो की लीला वो लीला वहाँ उपस्थित
कर लेते हैं वो लीला हो रही है आज काल मराषीनेराजीीराजी श्याम श्याम, प्रेम रस
मारती है अरे हमारे जो आँखें हैं प्रेम के रस में हो रही है 1 गोपिका भी कह सकती
हैं राजा जी भी कह सकती लेकिन वो राधिकारी परमंत्र गोपिका जब कहती है अरे मेरी
अखियां तो श्याम के प्रेम रस ही है वो अपनी स्थिति से कह रही है उसका जो उसकी
अवस्था है उस अवस्था से वो कृष्ण प्रेम आँखें उन्मत्त हो रही है जो की स्थिति का,
उसकी आँखों में है रही है महाराज ने उसी को यहाँ पर प्रस्तुत किया प्रैक्टिकली और
आप लोग इतना लाभ लेते हैं या आपके ऊपर जा रहे हैं उसकी कल्पना नहीं कर सकते हैं
फिर भी 1 दिन 2 दिन 4 दिन दिन 1 महीने ने जो उस समय का पूर्ण लाभ लीजिए राधे राधे
राधे राधे उस राधे राधे की में क्या था साक्षात राजिका जी ही थी 2 राजा का तन करा
रहे थे साक्षात श्री कृष्ण ही थे जो राधे राधे राधे का गान कर रहे थे श्री कृष्
अपनी मुरली में हमेशा राजी राजी गाया करते हैं वो कुछ भी ऐसी बजाय कुछ भी पर वो
राज है नाम ही होता है उनके हृदय में उनके मन में उनके प्राण में उनके शरीर में है
तो जब भी वो मुरली पर मारते हैं तो राधे शब्द होता है वो किसी प्रकार से प्रगट हो
किसी ध्वनि के रूप में किसी गोपी के नाम के रूप में के रूप में अंदर ऐसी नाम मिलता
है तो कृष्ण राधे, राधे, राधे राज ने वही रस आपको फायदा रोज महाराज जी आपको देते
है बस हमारा कहने का यही है कि महाराज की में उनके व्यवहार में आपको 1 बार टच किया
प्यार से आपको देखा उनका स्पर्श आपको प्राप्त हुआ उनके स्पर्श किए इसी को आप सोचिए
कि आपने दिव्य, श्यामा, श्याम के चरणों को स्पर्श किए उनका प्रेम प्राप्त किया यह
भावना अत्यंत आवश्यक है इतनी बनायेंगे उतना ही महाराज के निकट आ उनके रे के निक आ
सकेगे तो इस प्रकार महाराज के प्रत्येक व्यवहार में नाम करा रहे हैं चुपचाप बैठे
है शांत बैठे हैं या मुस्कुरा रहे हैं कुछ भी कर रहे हैं प्रत्येक क्रिया में
प्रत्येक व्यवहार में दिवभावनाआकोबनानी है उसके साथ यह जो कुसंग है पर जानते है
कुसंग से बचते हुए यह विश्व के समान है आपने बहुत बढ़िया जुआ बनाया, नमक डाल दिया,
बेकार हो गया तो भावना हुए, कुसंग से बचते हुए पर, 2 दर्शन त्यागी, न करते हुए और
दीनता पूर्वक साधना करते रहिये इसी में जीवन का फल है और यही इस जीवन का मूल्य
घटने के कम याद साफ़ करता हूँ शेष बोलो लाला रानी की की नदावनधमकीमनगमकी
